तन और झूट 

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 

सब तारीफे अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहान का पालनहार है। 
हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व 
बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्‍ल0 पर आप की आल व औलाद और असहाब रजि0 
पर! व बअद! 

जब भी कोई इन्सान बात करता है तो या तो वह सच बोलता है 
या फिर झूट। हमारा मानना यह है कि अगर इन्सान खासकर किसी 
मुसलमान को यह इल्म हो जाए कि सच बोलना कितना अहम है और सच 
बोलने के कितने फायदे है तो फिर शायद वह सच ही बोला करे। इसी तरह 
अगर कोई यह जान जाए कि झूट बोलना कितना बुरा है। और इसके 
नुक्सान क्‍या हैं? तो वह कभी झूट का सहारा न ले | 

इस बारे में अल्लाह की ओर उसके रसूल मुहम्मद सलललाहु अलैहि 
व सल्‍लम की तालीमात क्‍या है ?आइये जानते हैं। 

इर्शादे बारी तआला है ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरते रहो और 
बात साफ व सीधी किया करो । ऐसा करने पर अल्लाह तुम्हारे आमाल 
दुरूस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। 

जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल सल्‍ल. की फरमाबरदारी 
करता है, उसने यकीनन बड़ी कामयाबी हासिल कर ली ।”(अहज़ाब-आयत 
-70 -7) साफ सीधी बात से मुराद ऐसी बात है जिसमें झूट व हैर फैर न 
हो, बल्कि सच्ची हो। साफ - सीधी या सच बात कहने का फायदा यह है 
कि गुनाह माफ हो जाते हैं और आमाल दुरूस्त कर दिये जाते हैं। 

अल्लाह तआला ने यह हुक्म मोमिनो को उन तीन सहाबा किराम 
रजि. की तौबा कुबूल करने के बाद दिया जो जंगे तबूक से बिना किसी शरई 
उज् के पीछे रह गये थे और जब नबी सल्‍ल. तबूक से वापिस मदीना आए 
तो उन्होंने झूटा बहाना बनाने के बजाए सच बोलकर अपनी गलती का 
एतेराफु किया था | कअब बिन मालिक रजि. जो इन तीन सहाबा किराम रज़ि 
में से एक थे, ने तौबा कुबुल होने के बाद कहा कि- ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्ल.! अल्लाह तआला ने मुझे सच बोलने ही की वजह से निजात दी है। 
इसलिए में अपनी तौबा की कुबुलियत के शुक्राने के तौर पर जिन्दगी भर झूट 
नही बोलूंगा | अल्लाह की कुसम | में नही जानता कि अल्लाह ने सच बोलने 
की तौफीक देकर किसी शख्स पर इतना एहसान किया हो, जितना मुझ पर 
किया है। वल्लाह ! मैने जब से यह बात अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. से कही, 
उस वक्त से अब तक कभी जान बूझकर झूट नही बोला |” (बुखारी - 448 
& मुस्लिम - 2769) 
मगफिरत और अज्रे अजीम का वादा 
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इर्शादे बारी तआला है” बेशक! मुसलमान मर्द व मुसलमान औरतें 
मोमिन मर्द व मोमिना औरते, फरमा बरदारी करने वाले मर्द व फरमाबरदारी 
करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द व सच बोलने वाली औरते, आज़िजी 
करने वाले मर्द व आजिजी करने वाली औरतें, सद॒का करने वाले मर्द व सदका 
करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द व रोज़ा रखने वाली औरतें और 
अल्लाह को बहुत याद करने वालें मर्द व बहुत याद करने वाली औरतें। इन 
सब के लिए अल्लाह ने मगफिरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है।” 
(अहजाब - आयत - 35) 

इतना ही नही बल्कि सच बोलने वालों के लिए जन्नत की खुश-खुबरी 
भी है। कुयामत के दिन अल्लाह तआला फरमाएगा” आज वह दिन है कि 
सच्चों को उन की सच्चाई ही फायदा देगी | उनके लिए बाग हैं। जिनके नीचे 
नहरे बह रही हैं वो उनमें हमेशा रहेगे। अल्लाह उनसे खुश है। और वह 
अल्लाह से राजी। यही बड़ी कामयाबी है।” (माइदां, आयत -49) 
सच बोलना परहेजगार लोगो की सिफृत है- 
इर्शादे बारी तआला है” जो शख्स सच्ची बात ले कर आया और जिसने उसकी 
तस्दीक की, वही लोग मुत्तकी हैं | वोह जो चाहेंगे उनके लिए उन के रब के 
पास (मौजूद) है नेकी करने वालों का यही बदला है |'(जुमर-आयत- 33, 34) 

सच नेकी की लरफ्‌ू बुल्ठाता है 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने फरमाया” तुम हमेशा सच ही बोला करो क्यों कि 
सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती 
है। जब एक शख्स हमेशा सच बोलता है और सच ही की तलाश में रहता 
है तो अल्लाह के यहाँ निहायत सच बोलने वाला लिख दिया जाता है और 
तुम झूट से परहेज किया करो | क्यों कि झूट गुनाह की तरफ ले जाता है और 
गुनाह जहन्नम तक पहुचां देता है, वह अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा झूट 
बोलने वाला लिख दिया जाता है।” (मुस्लिम - 2607) 
सच बोलना अम्बिया अलैहि. का अखलाक- 
सच बोलना तमाम अम्बिया अलैहि. की आदत थी। उनके अखलाक व 
किरदार का हिस्सा थी। अल्लाह तआला ने कुछ अम्बिया अलैहि. के सच 
बोलने और सच्चे होने का जिक्र इन आयात में किया है। 


(0) युसुफ अलैहिस्सलाम कस सूरह युसुफ, आयत - 5 
(2) इब्राहीम अलैहिस्सलाम - सूरह मरयम, आयत - 4॥ 
(3) इदरीस अलैहिस्सलाम - सूरह मरयम, आयत - 56 
(५) इसहाक॒ व याकूब अलैहिस्सलाम -..  सूरह मरयम, आयत - 50 
(5) इस्माईल अलैहिस्सलाम - सूरह मरयम, आयत - 54 


रही बात आप सल्‍ल. की तो आप नबुव॒त मिलने से पहले ही मक्का 
में सादिक॒ व अमीन' के अलकाब से मशहूर थे | हत्ता कि मुश्रिकीन ने भी यह 
गवाही दी कि” हमने मुहम्मद सल्‍ल. को हमेशा सच बोलने वाला ही पाया है।” 
(बुखारी - 4770 & मुस्लिम -208) 
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आप सलल्‍ल. पर जब पहली वहय नाजिल हुई तो आप सल्‍ल. काफी घबराहट 
की हालत में घर लौटे | तब उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा रजि. ने आप 
सलल्‍ल. को तसल्ली देते हुए कहा था ” अल्लाह की कुसम| अल्लाह तआला 
आप को रूसवां नही करेगा। 
आप (सल्ल.) तो सिला रहमी करते है, सच बोलते है। (लोगो का) बोझ उठाते 
है, जिसके पास कुछ न हो उसे कमा कर देते है| मेहमान नवाजी करते है 
और बर हक वाकिआत में मदद करते हैं।” (मुस्लिम - 60, बुखारी -03) 
आम बालचीत में सच बोलना - 
अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फुरमाया ” तुम मुझे अपनी तरफ से (इन) 6 बातों 
की जमानत दे दो, में तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ ।- 
. जब बात करो तो सच बोलो । 
वादा करो तो उसे पूरा करो। 
अमानत सोंपी जाए तो उसे अदा करो। 
अपनी शर्म गाहों की हिफाज़त करो। 
अपनी नज़रे झुकाए रखो। 
अपने हाथों को रोके रखो |मुसनद अहमद, इब्ने हुब्बान - हसन) 
और यह कि” मुनाफिक्‌ की तीन निशानियां है- 
- “ वह जब बात करता है तो झूट बोलता है। 
अमानत सोंपी जाए तो उसमें खयानत करता है। 
वादा करता है तो उसे पूरा नही करता |”(बुखारी - 33) 
एक दूसरी रिवायत में इन तीन के अलावा चौथी निशानी मुनाफिकु 
की यह बयान फुरमाई कि” वह जब झगड़ा करता है तो गाली -गलौच पर 
उतर आता है। ” 
(बुखारी -34) इन दो रिवायतों से मालूम हुआ कि झूट बोलना मुनाफिकृत की 
निशानी है और यह मोमिन की शान नही कि वह झूट बोले। 
कूसम भी सच्ची उठाना चाहिये 
किसी मुसलमान को अगर कसम उठानी (खानी) पड़ जाए तो सिर्फ सच्ची 
कसम उठाए। इसलिए कि आप सलल्‍्ल. ने फ्रमाया” तुम अपने बापों, माँओं 
और शरीकों की कुसम न उठाया करो। सिर्फ अल्लाह ही की कुसम उठाया 
करो। वह भी तब जब तुम सच्चे हो।” (अबुदाऊद- 3248-नसाई- 3769 
-सही) 
मगर आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं। जो दीदा दिलेरी के साथ झूट 
बोलते हैं। झूटी कसमें खाते हैं। कभी अपने किसी भाई या पड़ौसी का माल 
हड़प करने के लिए तो कभी किसी से दोस्ती या दुश्मनी निभाने के लिए। 
गवाही भी सच्ची देना चाहिये 
झूटी गवाही देना भी बड़े गुनाहों में से एक है। इसलिए इससे बचने 
में ही बेहतरी है| इर्शादे बारी तआला है ” ऐ ईमान वालों !इन्साफ पर कायम 
रहो । चाहे तुम्हारा अपना नुकसान हो या माँ बाप का या रिश्तेदारों का। हर 
हाल में अल्लाह के लिए (सच्ची) छ ! दो। अगर कोई मालदार हो या 
(0 7शा०0०ए७ (॥5 7/055828. 
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ज़रूरत मन्द तो अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर ख्वाह है | इन्साफ के मौके 
पर दिल की चाह पर मत चलो। अगर तुम दबी जुबान से या लगी लिपटी 
गोल - मोल बात कहोगे तो जान रखो अल्लाह हर हाल में तुम्हारे सब कामों 
की खबर रखता है|” (निसा, आयत -435) 


अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने फरमाया” कया मैं तुम्हे सब से बड़े गुनाह के बारे 
में न बतलाऊँ? (वोह यह है) - (॥) अल्लाह के साथ शिर्क करना (2) वाल्दैन 
की नाफरमानी करना (3) झूटी बात कहना और झूटी गवाही देना।" 
(बुखारी-5976, मुस्लिम-87) 


अकीदा ए तौहीद भी सच्चा हो 

मुसलमानों को अपने अकीदे में भी सच्चा होना चाहिये | इसलिए कि 
“कोई शख्स जब सच्चे दिल से गवाही देता है कि अल्लाह तआला ही मअबूदे 
बरहक्‌ है और मुहम्मद (सल्लल लाहू अलैहि वसल्‍्लम) अल्लाह के बन्दे और 
रसूल है। तो अल्लाह तआला उस शख्स पर जहन्नम को हराम कर देता है।” 
(बुखारी -- 28) 
यहां सच्चे दिल से 'ला इलाहा इल्ललाह' की गवाही देने से मुराद यह है कि 
(3) सिर्फ अल्लाह ही को मअबूदे बर हक माने 
(2) सिर्फ अल्लाह ही को सज्दा करे 
(3) सिर्फ उसी को हाजत रवा समझे 
(५) सिर्फ उसी से उम्मीदें रखे 
(5) सिर्फ उसी को देने वाला (दाता) समझे 
6) सिर्फ उसी अकेले से डरे 
(7) सिर्फ उसी को पुकारे 
(8) उसके अलावा किसी को गौस, मददगार या मुश्किलकुशा न माने 
(9) सिर्फ उसी को तमाम खज़ानो का मालिक समझ कर, उसी से मागें 
(0) सिर्फ उसी के घर (काबा) का तवाफ करे । 

लतिजारत व कारोबार में सच्चार्ड 

मुसलमान को कारोबार व तिजारत में भी सच्चा होना चाहिए और खरीद व 
फरोख्त में झूट से काम नही लेना चाहिये |क्यों कि आप सल्‍ल.का फरमान है। 
” बेशक ! ताजिरों को क॒यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि वोह 
गुनाहगार होंगे। सिवाए उसके जो अल्लाह से डरता रहा, नेकी करता रहा 
और सच बोलता रहा।” (इब्ने माजा - 246 & तिर्मिजी - 4200 - 
हसन - सही) 
खरीदार व बेचने वाले को जुदा होने तक इसख़्तियार है कि वह चाहे तो सौदा 
तय कर ले और अगर चाहे तो सौदा रद्द कर दें | अगर वह दोनो सच बोलें 
और हर चीज़ खोलकर बयान कर दें तो उस सौदे में बरकत आएगी और अगर 
वह झूट बोले और किसी ऐब को जाहिर न करें तो उस सौदे में बरकत ख़त्म 
हो जाएगी |” (बुखारी -- 973, मुस्लिम - ॥532) 
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” झूटी कसम उठा कर कोई चीज़ बेचना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह 
त्तआला क॒यामत के दिन ऐसे शख्स से न तो बात करेगा, न उसकी तरफ 
देखेगा, न उसे माफ करेगा। उसके लिए दर्द नाक अज़ाब होगा ।” (मुस्लिम 
-- 06, तिर्मिजी -- 4244) 

मुहतरम हजरात ! अब तक की सारी गुफ्तुगु का सार यह है कि हर 
इन्सान को ख़ास कर हर मुसलमान को सच बोलना चाहिये और सच्चे लोगों 
के साथ रहना चाहिये | सच बोलने में बड़ी बरकतें है। अगर गवाही देने को 
कहा जाए तो सच्ची गवाही दे और कुसम उठाए तो सच्ची उठाए। अकाइद 
व आमाल में सच्चाई इख्तियार करे और ख़रीद व फरोख्त के मामलात में भी 
सच का दामन न छोड़े । 


झूट बोलना 
झूट बोलना बड़े गुनाहो में से है। झूट की कुछ सूरतें यह भी हैं - 
(४) अल्लाह या उसके रसूल सल्‍ल पर झूट बोलना - 

इर्शदे बारी तआला है” जो झुट तुम्हारी जुबानों पर आ जाए। उस की 
बिना यह न कहा करो कि यह चीज़ हलाल है और यह हराम है कि इस तरह 
तुम अल्लाह पर झूट बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूट बांधते हैं, कभी 
कामयाब नहीं होते। (ऐसे झूट का) फायदा तो थोड़ा सा है मगर (आखिरत 
में) उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।” (नहल - आयत - 446 - 447) आप 
सल्ल. ने फरमाया” जो शख्स जान बूझ कर मुझ पर झूट बोले तो वह यकीन 
कर ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है।” (बुखारी -406 मुस्लिम-2 इब्ने 
माजा-34) 
(2) - मजाक में झूट बोलना 

मज़ाक में झूट बोलना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, जितना संजीदगी 
में झुठ बोलना। इसलिए कि आप सल्‍्ल. का फरमान है” उस शख्स के लिए 
हलाकत है, जो लोगो को कोई झूटी बात बयान करे ताकि वो हसें उसके लिए 
हलाकत है हलाकत है।” (अबूदाऊद - 4990 -हसन ) 
और यह कि” मैं उस शख्स को जन्नत के अदना दर्ज में एक घर की जमानत 
देता हूँ जो हक॒ पर होने के बावजूद झगड़ा करने से बचे और उस शख्स को 
जन्नत के दर्मियाने दर्जे में एक घर की जमानत देता हूँ जो झूट (बोलना) छोड़ 
देता है, अगर चे मज़ाक ही क्‍यों न कर रहा हो और उस शख्स को जन्नत 
के आला दर्जे में एक घर की जमानत देता हूँ जिसका अखलाक्‌ अच्छा हो |” 
(अबूदाऊद - 4800 - हसन) 
अप्रैल फूल मनाना 

(3) कुछ लोग एक अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं यानि खुशी से झूट बोलते 
हैं कोई किसी को परेशान करने के लिए, कोई किसी को हैरत में डालने के 
लिए तो कोई सिर्फ मज़ाक के लिए झूट बोलता है। कुछ मुसलमान भी इस 
बदरस्म को निभाते हैं| हालां कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाए कि ऐसा करके 
वह दुश्मने इस्लाम को अपने ऊपर हंसने का मौका देते हैं तो यकीन हैं कि 
वह इससे परहेज करेगे। इसलिए कि 'अप्रैल फूल' की यह रस्म स्पेन में 
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मुसलमानों की आठ सौ साला हुकुमत के ख़ात्मे पर मनाया गया काफिरो का 
जश्न है। 
बच्चो के साथ झूट बोलना- 

(4) बच्चों को बहलाने के लिए भी झूट नही बोलना चाहियें। इसलिए कि 
अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ि का बयान है। कि एक दिन अल्लाह के रसूल 
सल्ल. हमारे घर में थे। इसी दौरान मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा - मैं 
तुम्हें कुछ दुंगी तो आप सल्‍ल. ने मेरी माँ से पूछा कि तुमने इसे क्या चीज़ 
देने का इरादा किया था? मेरी माँ बोली कि मैने इसे खजूर देने का इरादा 
किया था। ( यह सुनकर आप सल्‍ल. ने फरमाया ” ख़बरदार ! अगर तुम इसे 
कुछ न देतीं तो यह तुम्हारे नामा ए अमाल में झूट लिखा जाता |” (अबूदाऊद 
- 4994 - हसन) 
5) जाइज झूट 
आखिर में हम यह भी जान लें कि “तीन मौको पर झूट बोलना जाइज़ है। 
(3) आदमी को अपनी बीवी को राजी करने के लिए झूट बोलना। 
(2) जंग के दौरान (दुश्मन के साथ) झूट बोलना। 
(3) लोगो के बीच सुलह कराने के लिए झूट बोलना ।”( तिर्मिजी - 939 - 
सही) 
एक शख्स नबी सल्‍ल. की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जन्नती अमल कया है? 
आप सलल्‍्ल. ने फरमाया” सच बोलना। जब बन्दा सच बोलता है तो नेकी 
करता है और जब नेकी करता है तो ईमान लाता है और जब ईमान ले आया 
तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उस आदमी ने जहन्नमी अमल के बारे में 
पूछा तो आप सलल. ने फुरमाया ”झूट बोलना जब बन्दा झूट बोलता है तो 
गुनाह करता है और जब गुनाह करता है तो कुफ करता है और जब कुफ 
करता है तो जहन्नम में चला जाएगा।” (मुसनद अहमद - 664॥) तो हमें 
चाहिये कि हमेशा सच बोलें ताकि जन्नत हमसे करीब हो जाए और हम 
जहनन्‍्नम से दुर जाएं। 

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें हमेशा सच बोलने की 
तौफीक॒ दे और झूट बोलने से बचाऐ। 

आमीन | 


आपका दीनी भाई 
मँखूजे मुहम्मद सईद 
है ॥ 9244836639, 9887239649 
जादुल ख़तीब दिनांक 7/6,//42 
डा0मोहम्मद इसहाक ज़ाहिद 
९्छ 
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